संदूक में क्‍या है? 

"द सीडर चेस्ट“ (देवदार का संदूक) पहली निगाह में एक अजीब शीर्षक लग 
सकता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि हमने वो क्‍यों चुना. 

ऐसी कई परीकथायें हैं जिनमें कल्पित बौनों, चुड़ैलों, दिग्गजों या राजकुमारियों के 
खजाने एक संदूक में बंद होते हैं. इसके अलावा, पुराने समय में हर परिवार के पास 
किसी-न-किसी प्रकार का एक संदूक होता था जिसमें उनकी सबसे कीमती चीज़ें रखी 
जाती थीं. किसी परिवार के देवदार के संदूक में एक पुराना सूंघने वाला स्नफ़ बॉक्स, 
एक तुर्की शॉल, कोई प्राचीन चांदी का हार और कई अन्य बढ़िया और उपयोगी चीज़ें 
हो सकती थी. 

अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस छोटी सी किताब मेँ बहुत सी 
उपयोगी बातें मिलेंगी, ऐसी बातें भी जो कभी जीवन में आपके काम आएंगी. 

हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह आप समझें कि हम अन्य लोगों के बीच 
रहते हैं. सभी लोग एक जैसे होते हैं और कोई किसी को कभी चोट नहीं पहुंचना 
चाहता है, और अगर आप किसी को देखकर मुस्कुरायेंगे तो आपको बदले में हमेशा 
एक मुस्कुराहट ही वापिस मिलेगी. 

तो चलें, और एक-दूसरे के बारे में सोचें. 


पाषाण युग में जीवन 


यह एक कहानी है जो एक लड़के ने हमें सुनाई 
थी. हमें नहीं पता कि वो उसने खुद बनाई थी या 
उसने वो उसे किसी और से सुनी थी. 
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पाषाण युग में, जब लोग गुफाओं में रहते थे तब वे पत्थर की कुल्हाड़ियों और चट्टानों का उपयोग 
करते थे, वे एक-दूसरे के प्रति बहुत कठोर होते थे. उदाहरण के लिए, यदि दो आदमी रास्ते पर मिलते 
हैं, तो "हेलो, आप कैसे हैं?" कहने के बजाए, एक आदमी अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी से दूसरे के सिर पर 
वार करता. इससे उसे यह पूछने के झंझट से छुटकारा मित्र जाता कि दूसरा आदमी कैसा था. 


इसमें एक परेशानी थी - उसे कभी यह पता नहीं चलता कि कब कोई और आएगा और उसके सिर 
पर वार कर देगा. इसलिए वो एक बहुत ही चिंताजनक जीवन था. उन दिनों चारों ओर घूमने वाले 
विशाल खतरनाक जानवरों और दांतदार बाघों के खतरों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था. 


एक दिन एक आदमी जंगल में घूमने निकला. वो चलता रहा और आगे बढ़ता गया, और चूंकि 
कोई नज़र नहीं आ रहा था, उसने सोच कि अन्य सभी लोगों को उनके पड़ोसियों ने मार डाला होगा. 
दिन बीतते गए, और फिर अचानक उसे रास्ते में एक आदमी मिला. उसे देखकर वो इतना खुश हुआ 
कि उसने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी गिरा दी और वो उसकी ओर दौड़ा. लेकिन अजनबी को नहीं पता 
था कि वो आदमी उसकी ओर क्‍यों दौड़कर आ रहा था और इसलिए उसने उसे मारने के लिए अपनी 
कुल्हाड़ी उठाई. फिर पहले आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो वो कह रहा हो: “देखो? मैं निहत्था 

इस तरह पहली बार हाथ मिलना शुरू हुआ. और पहली दोस्ती, और पहली विनम्र मुलाकात भी. 


तब से मित्रता और शिष्टाचार हमारे लिए बहुत अहम हो गया है. 


वयस्क 


बात काफी कठिन है, क्योंकि हम वयस्कों के बारे में बात करने 
जा रहे हैं. 

आपके माता-पिता वयस्क हैं. वे आपको सर्कस ले जाते हैं, आपके 
लिए आइसक्रीम खरीदते हैं और शायद आपके जन्मदिन पर वो 
आपको एक पिल्‍्ला भी भेंट देतें हों. ववस्क उस डबलरोटी को पकाते 
हैं जो हम खाते हैं, वे कपड़े बुनते हैं जो हम पहनते हैं और वे उन 
घरों के निर्माण करते हैं जिनमें हम रहते हैं. 

बड़ा होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि तब आपको वो बहुत सी 
चीजें कैसे करनी होती हैं जो बच्चों को कभी नहीं करनी पड़ती. 
इसीलिए वयस्कों को भी देखभाल की ज़रूरत होती है - बच्चों द्वारा. 
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आप वयस्कों की कैसे मदद कर सकते हैं? 


इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा. चारों ओर देखें और सोचें कि 
आप क्‍या कर सकते हैं. शायद दादाजी ने अपना चश्मा गलत 
जगह पर रख दिया हो. क्‍या आप उसे ढूंढ सकते हैं? या तुम्हारी 
बहन की कैंची दूसरे कमरे में हो और वो सिलाई कर रही है. तो 
क्या तुम उसे कैंची लाकर दे सकते हो. ऐसे बहुत से छोटे-छोटे 
काम हैं जो हर दिन तुम कर सकते हो. और तुम्हारे द्वारा किए 
गए प्रत्येक कार्य के लिए तुम्हें लोगों की कुछ दुआएं जरूर 
मिलेंगी. 


यदि आप सड़क पर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो किसी तरह से 
असामान्य हो, तो कभी भी उसे घूरें नहीं. यदि आवश्यक हो तो आप उस 
व्यक्ति को देखें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि वो उसपर ध्यान न दे. और 
जब कोई आपसे बात कर रहा हो, खासकर अगर वो वयस्क हो, तो उस 
व्यक्ति की ओर मुड़ें और उसकी ओर देखें. 


क्या यह हास्यास्पद नहीं है? 


अगर किसी को हंसना नहीं आता, तो हर किसी का चेहरा लंबा होता. 
कभी-कभी, जब आप टीवी देख रहे होते हैं,या जब आप सर्कस में होते हैं 
और कोई जोकर प्रदर्शन कर रहा होता है,या जब आप कोई मज़ेदार कहानी 
पढ़ रहे होते हैं, तो आप अचानक हंसने लगते हैं. आप हंसते हैं और हंसते 
हैं, और फिर हंसने से आपको अच्छा महसूस होता है. 


हंसना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यदि आप अच्छे मिज़ाज़ के हैं 
और मौज-मस्ती पसंद करते हैं, तो आपको हंसने में मज़ा आएगा. अगर कोई आपका 
मजाक उड़ा रहा हो तो कृपाकर उसपर चिल्लाएं नहीं. बस मुस्कुरायें और उसे सह लें. 


ऐसा समय भी होता है जब हंसी बहुत गलत हो सकती है. मान लें, टीचर आपको 
एक संग्रहालय (म्यूजियम) में ले गई है. वहां बाकी सभी ल्रोग दीवारों पर लगी पेंटिंग्स 
देखने में व्यस्त हैं. तभी आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको एक चुटकुला सुनाता है 
और आप जोर-जोर से हंसने लगते हैं. आपकी हंसी अन्य सभी को चौंका देती है, 
क्योंकि संग्रहालय में वैसे हमेशा बहुत शांति होती है. फिर हर कोई आपकी ओर 
मुड़कर घूरता है. तब आपका और ज्यादा हंसने का मन नहीं करेगा. 


या फिर एक दिन जब बाहर फिसलन थी तो एक आदमी बर्फ पर फिसलकर गिर 
गया. उसकी टोपी और ब्रीफ़केस एक दिशा में उड़ गए, और उसकी सामान की टोकरी 
दूसरी दिशा में. तभी एक व्यक्ति वहां रुका और वो हंसने त्रगा. पर शायद आप, 
उसकी जरूर मदद करेंगे - उसे खड़ा करेंगे और उसकी बिखरी हुई चीजों को उठाने में 
मदद करने के लिए दौड़ेंगे. 


एक खतरनाक जोड़ी 

डींगें हांकना और ईर्ष्या हमेशा साथ-साथ होती है. 

शुरू में डींगें हांकना बहुत बुरा नहीं लगता है. मान लें, 
किसी लड़के के पास नई बाइक है. हां, उसकी साइकिल नई 
और एकदम चमकदार है, और अन्य बच्चों की बाइके पुरानी 
हैं. यदि वो डींगें हांकने वाला होगा तो वो ऐसा व्यवहार करेगा 
और दूसरे बच्चों को ऐसा महसूस कराने की कोशिश करेगा 
कि उनकी बाइक बेकार और कचरा हैं. 


डींगें हांकने वाले लड़के या लड़की का शायद ही कोई सच्चा दोस्त 
होता हो. हालात तब और भी बदतर हो जाते हैं जब वो लड़का या 
लड़की किसी अन्य से ईर्ष्या महसूस करने त्रगते हैं. इसीलिए यदि 
किसी अन्य के पास कुछ ऐसी चीज है जो उसके पास नहीं है, तो वो 
उसमें कोई दोष या खोट ढूंढने का प्रयास करेगा. यदि वो तोता होगा, तो 
वो उसका रंग गलत बताएगा. यदि वो एक नवजात छोटी बहन होगी, तो 
वो कहेगा कि बहनों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. इससे कोई फर्क 
नहीं पड़ता कि मुद्‌दा क्‍या है, वो हमेशा उसका मज़ाक उड़ाएगा और उसे 
बेकार बताएगा. 


ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको छुटकारा पाने की कोशिश 
करनी चाहिए, इससे पहले कि वो स्थाई रूप से आपकी आदत बन जाए. 


दीमा नाम के लड़के के साथ ऐसा ही हुआ. 

एक दिन जब वो बस से उतरा, तब भी वो उस हॉकी मैच के बारे में सोचने में 
व्यस्त था जिसमें वो अभी-अभी गया था और उसने फुटपाथ पर एक च्युइंगगम का 
रैपर गिरा दिया. यह उसकी आदत थी कि वो फुटपाथ पर ऐसी हर चीज फेंक देता 
था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी: कैंडी रैपर, च्युडंगगम के रैपर, आइसक्रीम की डंडी, 
कागज के टुकड़े आदि. 

कुछ मिनट बाद हवा के एक झोंके ने कागज के टुकड़े, अखबार और सिगरेट के 
टुकड़े उसके चारों ओर हवा में उछाले. कैंडी के रैपर तितलियों की तरह इधर-उधर 
फड़फड़ाने लगे. 

अचानक उस उड़ते हुए कूड़े के बीच में उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी. वो 
बहुत डरी हुई थी और चिल्ला रही थी. उसके गाल पर च्युइंगगम का एक रैपर 
चिपका हुआ था. 


"दौड़ो!" दीमा चिल्लाया. "शायद हम बच सकते हैं!" 


तभी कैंडी का डिब्बा उसके सिर से आकार टकराया. 
उसके कानों में सनसनाहट की आवाज़ हुई. 

“कैंडी का डिब्बा सड़क पर किसने फेंका?” वो इतनी जोर से 
चिललाया कि उसकी नींद खुल गई. 

अलार्म घड़ी बज रही थी. दीमा बिस्तर पर बैठ गया. वो 
अभी भी सपने में उस छोटी लड़की के बारे में सोच रहा था. 
लड़की के गाल पर च्युइंगगम का रैपर चिपका हुआ था. वो वही 
रैपर था जिसे उसने बस से उतरते समय फेंका था. फिर अंत में 
उसे समझ में आया कि सड़क पर कचरा कहां से आया था. 


बाड़ में छेद 


दरअसल, झांकना बहुत दित्रचस्प हो सकता है. 
लेकिन अगर आप पर कोई जासूसी कर रहा है तो 
फिर आपको उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा. 

यदि कोई वैसा कर रहा हो तो आपको पता 
चलेगा कि जासूसी करने वाला व्यक्ति अच्छे किस्म 
का व्यक्ति नहीं होगा. 


ऐसे लोगों के बारे में एक कहावत भी है: जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला. यदि 
ऐसा होगा, तो अगली बार वो व्यक्ति दूसरे लोगों के मामल्रों में अपनी नाक नहीं 
घुसाएगा. 

हम यही सोचते हैं, और हमें लगता कि वो सही है. 

फिर एक दिन हमें बाड़ में एक छेद देखते हैं. वो किसी ने झांकने और जासूसी 
करने के लिए बनाया था. छेद में से झाँकने का प्रलोभन बहुत प्रबल होगा और हम 
अक्सर वो करने से खुदको रोक नहीं पाएंगे. 

फिर हम क्‍या करें? 

यह एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान प्रत्येक व्यक्ति को खुद ही ढूंढ़ना 
पड़ेगा. 

फिर भी, एक और पुरानी कहावत है: दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा 
आप चाहते हो कि वे आपके साथ करें. और इसका मतलब है कि यदि आप नहीं चाहते 
कि कोई आपके ऊपर जासूसी करे, तो आप भी दूसरों पर जासूसी न करें. 


सावधान: कोहनी 


"माबेल, माबेल, यदि हो सके तो अपनी कोहनियों को मेज से दूर रखो." यह एक 
अच्छी सलाह है, क्योंकि अगर सब कोई अपनी कोहनियां मेज़ पर रखेंगे, तो वे एक- 
दूसरे को धक्का देते रहेंगे. जब कोई आपका हाथ हिला रहा हो तो फिर क्या आप 
चम्मच से सूप ऊपर उठा पाएंगे? 


टेबल मैनर्स वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. इसीलिए जब हम किसी बर्तन तक 
नहीं पहुंच पाते, और कोई हमें उस बर्तन को देता है तो हम उससे हमेशा "धन्यवाद" 
कहते हैं. एक और याद रखने वाली बात है की आप ज़्यादा झुर्के नहीं. कल्पना करें कि 
खाने की मेज़ पर झुका हुआ कोई परिवार कैसा दिखेगा! 

कुछ लोग सोचते हैं कि किसी भीड़ के बीच से निकलने का सबसे अच्छा तरीका 
कोहनी मारकर गुजरना होगा. लेकिन वे ग़लत हैं. यदि आप कहेंगे, "कृपा मुझे जानें दें' 
तो लोग आपको जाने देने के लिए हमेशा एक ओर हट जाएंगे. 


जानवर 


हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उससे 
जानवरों का क्‍या लेना-देना? क्या हमें सड़क पर 
गुज़रते हर कुत्ते से पंजा हिलाना चाहिए और हर 
बिल्ली से "गुड मॉर्निंग" कहना चाहिए? 


बिल्कुल नहीं. लेकिन फिर भी हमें जानवरों के प्रति हमेशा 
दयालु रहना चाहिए. 


बगीचे में छोटे पक्षी हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि वे बगीचे 
को कीड़ों और कैटरपिलरों से छुटकारा दिलाते हैं. 


जंगल की चींटियां भी हमारी मित्र होती हैं, क्योंकि वे उसे 
साफ़ और स्वस्थ रखने में हमारी मदद करती हैं. क्या आपने 
कभी उनके द्वारा उठाये जाने वाले भार पर ध्यान दिया है? 
अपने वजन की तुलना में, चींटियां इतना अधिक वज़न उठाती 
हैं लगता है मानो कोई आदमी एक ट्रक उठाकर ले जा रहा हो! 


यदि आपके पास कुत्ता है,तो आपको पता होगा कि वो 
आपको घर आता देखकर कितना प्रसन्‍न होता है. और आपको 
यह भी पता होगा कि वो आपको पृथ्वी पर किसी भी अन्य 
व्यक्ति से अधिक प्यार करता है. 

इसलिए सभी पक्षियों, जानवरों और छोटे प्राणियों, मैं तुम्हें 
कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि हमेशा तुम्हारे भल्ले 
लिए कुछ अच्छा ही करूंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा 
कि कोई भी तुम्हें नुकसान न पहुंचाए. 


